


अमविवेके॥ सोईधीरप्रधानहे शय्याकीजिहिटेकःए ६ १ 
'विव्याविकनार्वकंछोकमेद्तेक्यन । इन्द्रोंदिकयोग्यहैंसासुपंजन 
अडबिब्या/॥ ज्मरजुनादियाजगतमें: दि 








उ प्य जो' ० हा ६:35 5:48 रे 
तचोरक्यों आवेअपनेहाथ -५७: 2०० ०3 
जागेहनटिमिलतहे सुपनेगई 
चोराइ ०० ॥ चित्रदर्शेतउदाहरुण: ॥ 7 चित्रहिक्ति 
राबरी .कहोकोत्गतिहोइ: : ५७४) निरखिनिरखिजिः 
हिचित्रहरि राखतहोहियलाइ--॥ -तिहि 
जगरे डारेप्रायवन्नाइ ५७५ ॥ सौतुकदशेनउवाहरुण | 
खिनपियमनखिनपियासन निरखिजांतयों मोइः॥ ज्यों 
खिनननर्दाजलसमुद्र नदिसमुद्जलहोई: 
बंदनंकमलकीओर/॥ त्योंपिय- 
तियकेनेनचकोर ५७७३ तिश्यू गारू 
रसस्थाई आल्म्वनलमाप्तस॥अवस्द गारर्सस्थाईउ दीपनवर्येक।४ 
आलंस्‍्घनमेंनायका न 














(2238 रसप्रबोध। छ& 
अग्निहियेमेंआइ ॥ तिहितनपानिपमाहिंअब लीजेबेग 
बुकाइ ४६३ ॥ उपाल्भवथा॥ मोहिंनहीयहरावरी नो 
खीबानिसुहाइ ॥ बरांधिरहीरिसमिरिचसों शीलकप्र 
उड़ाई ४६४ जिन्हेंआपनोजानत्‌ ज्यायोंअरूतप्या 
इ ॥ तिन्हेंसारियतवावरी:बिषकेवाणचलाइ ५७९५ ॥ 
परिहाससखीकोनायकसों ॥ २-28: 5 र 
लीजोभरिपरि ॥ अबहींदिनहुद्रावली टू 
.रि:-५६७६ लगेनखनलखिकेकह्यो करचलाइकुचहाल॥ 
नखकेसरलागतदई चपषकेसरयहबाल ४६७ ॥ परि 
हासलखीकोनायकप्रति॥ एकसंखीदहकछोहरे राधेरूपबना 
इ ॥ रीतीमटकीशीशबे हँसीरयामबहँकाइ ५६८ तियन 

5: .+3:४७३४#: होरीओसरजानि॥ सबशुंगारंलरीनके 
५७६६ ॥ नायककोपरिहालनावका 

श्रति ॥ चित्रविचित्रनिचित्रतिलु दीन्‍्होअधिकसुजान॥ 
चित्रओरकोसुमतितिय कियोमित्रसोंमान ६० ०सोंधो 
लावतकंचुकी निज्पियाचितयोबाल ॥ निरखतभाजे 


सकुचते ! परवोयपसर पृ ॥ज्ञायंकाकोपरिहास 
नायकलों ॥ मुरलीआपुलुकाइके पुछतहेंब्रजनाथ ॥ क 
हतिहमारोहारहू घर्बोह ६०२ लाइबिरी 
2,337 कक ॥ लालरंहेसकुंचायतब 
६०३ ॥ इतीबच्चेनम॥मिलिनसकतजों 
हक 2क्आण फेल छलवलआइमिलावईदू 
व 232%-ल्‍9+कै ६०४ परियेआवेओरकेट्तीकहियेसोइ॥ 
-अपनीपठईहोइजो वानद्वतिकालोइ ६० ४॥ इूतीज्रिविव_ 


भ्रू० ससप्रवोध। पक 
भ्रेदकपनस॥ अनसिखईशसिखईमिले सिखईकहैबखान ॥ 
 उत्तमसरध्यमअधमयह तीनभांतिकीजान ६ ०६॥ उत्तम 
बत्तीषया ॥ जिहिमानिकसोंमनदियों आइतिहारेहाथ॥ 
तिहियहअपनेरूपह चलिदरशेयेनाथ ६०७ शिरक 
ल्लंककतलेतिमुख शशिनिकलंकीपाइ ॥ वहरकोरले 
दिनभरत बिरहअंगारनखाइ ६ ०८॥ मध्यमदूतीयथा ॥ 
के ज-कन रे अपर मलकदप कल ॥होंदेख्यों 
बरहचातकी ६०६ ॥ अधमदूतीयथा ॥ 
मोरकह्मोकाहियेठते बनमालीकोपाइ ॥ नवलबेलिसी 
बेलिमा विनप्रातिसुखीजाइ ६१ ५॥ नावकबदनवानदूती 
3 कल: तक: पहिरिनीलपटआई ॥ बह 
जोजियकीरटलाइ ६११ मोहिंकहत 
/ घनश्यामजों सुनिलीजेयहबेन ॥ विनुलोपेउरंदामिनी 
किहिविधिराखोचेन ६१२ ! बानदूतीबच्रननायकप्रति]ा 
कौनमानसीजिहिलिये एतोकरतउपाइ ॥ तिलमेंजाई 
तिलोत्तमा नभतेमिलऊंल्याइ ६१३॥ बानइतीमभेदेत्रि 
ब्रिथ ॥ हितकीअरुहितअहितकी अरुआहितोंकीबात॥ 
वहैसोहिताहिताहित अरुअहिताबिख्यात ६१४ ॥ 


$ 2 सके कल" ०० “३० । ] आजपवनके 


रंग ॥ कि कर ६१४॥ 
हिताअहिताबानदूतीसथा ॥ प्यारीतुम्हें 


: प्िलाइ # बिनुघनकेसेवीजुरी कहोदिखाईजाइ६१६॥ 
४८० “० क यत्वकीजियोओरि ॥बिनुफांदे 
जोउरकीजेदोरि ६३७ ॥ अहिताबान- 


रसप्रबोध 2: आओ 
हती: ॥ लगंतिवांतताकीकहा जाकीसलमलगांत।निक 
सासकेलगंतही पासनहींठहिरात ६१८ उयाममधुप 
लॉजिनिफिरों वहचंपकलीसीनारि॥ रसनहिंदेहेवैसहू 
# 2४८3४-4७-४६ ६१६ ॥ हूतीकेकाजकंथन ॥ अस्तु 
बिरहानिवेदननाइ ॥ अरुपरवोध 
मिलायबो-दृतीजानसुभाइ ६२० ॥ नायकाकीस्तुतति॥ 
अलसी गन न विश शत 2 
मनपावतनहीं तुवतनपानिपपार 23९4-४७ ८७ कर हल 
बिगेहकी केहिबिधिबरणीजाइ ॥ जिहिललिबंप्रशाम 
गनते क्षितिपरफरकतिआइ ६२२ केसाकिकसकिपतल् 
तिकहा चसकिमसकिअनुमान॥ खसकिजायगीटसकि 
यह नेकससकिसुनिकान ६२३॥ नायकफोस्तुति ॥ति 
नकेरूपअनुपकी किहिविधिकहियेबात ॥ जिनमोहन 
छबिमनधरे मनमोह्योसोजाल ६२७ ॥ तायकाकी निंवा 
कहाआपनेरू पर्काफूलिकेरहीहाल ॥ तोहँतेअतिझआग 
री नगरनागरीबाल ६२५४ ॥ नापककी निंदा ॥ शीश 
: 3० धकक फाटीसाटीहाथ ॥ मिलनचहतय 
राधाजूकेसाथ ६२८६ ॥ नांयकासेबिनय ॥ 
००००३ ८ >ऊम पैहगबाणचलाय ॥ तेहि , 


० “५-3० ब; &५-९०७०::2० ६२७ ॥ ४24०१0%3%348++ 
सेॉबिनय ॥ जाहिबचायोमेहते ' 
ताहिश्यामजिनिजारियो, बिरहानलंमरिमाहिं ६२८ 
मायकाकोबिरहनिवेवन || वॉकेनेननिरा बसीलुनाई . 
जाइ ॥ लानखारअंशुवानते पायोभेद्‌वनाइ ६२& 


कह कहांकहोंवाकीदशा 03०८-०५ ति ॥ पीयसुनंत 
| ॥ जबखगबोलतराति ॥- 
हीजियतिद्दे कहासुनतिमरिजाति' ६३० ॥ नांवकको 
बिरहनिबेदन॥ जबतेआईतड़ितलों नौलाम्बरमेंकोंधि॥ 
तबलेहरिचकृतभये लगीचखनिचकचोंधि ६३१ परे 
सुमअरुसरपकी एकेगतिदंसशाइ ॥ 

दुहुनको शीशधुनतनितजाई ६३२-॥ नावद्युकोश्रबोध ॥ 
आअबकीजेआनन्दयह बन्योव्योंत्मनयास ॥ तेरेमी 
तरुकंन्तकीदोऊअटारीपास ६३३ -॥ नायकाकोप्रबो . 
ध ॥ हरिचिन्तानहिंकीजिये अपनेमनमेंल्याइ ॥ याहो 
रीकेखेलमें गोरीमिलिहेआइ ६३४ ॥ विपतिकोसिला 
यबो ॥ रमणीरमणमिलाइयो द्तीरहतबराइ-॥ घनदा 
मिनिकोजोरिके ज्योंसमीरराहिजाइ ६३५ ॥ इतिदृतीभे 
द। अथनायकके सखा कथने ॥जोनायकर्सोनायका नाके 
मिलवेआनि ॥ नरमसाचिवतिहिकोकह सोईचारिबिधि 
जानि ६३६ ॥ तंत्रनाममेद ॥ पीठिमरादिबुधिबचनसों 
मानहिंदेइमिटाय ॥ विटजोजानतदूतपन कैसबकला 
बनाय ६३७ चेटकहेबहजोकरे अम्रवसरदेखिसुपास-वा 
तोनविदूषकजोकरे दम्पतिसोंपरिहास ६३८ ॥ घीरस 
. दयथा॥ हेकाईदेखतनहीं सकेजोयुवतिनेआइ ॥ पिय 
प्यारीतूकीनकी राखतिहेहरबाईं ६३७ कहाभयोहोंकह 
तहों कततूरहीरिसाइ ॥ तेरेकोपकरेकहो कोपकरेनहिं: 
पाइ ६४० ॥ बिठकोयथा ॥ इवेतवसनतेजान्हिमें लाखि 
-नपरततवगात ॥ य्ोंकहिबोल्योकामिनी #+ “सके डक 

कीघात ६४१ सखिनर्वाचजिनदीजिये+ः 


' आइ॥ बॉमबामतानहिंतजे से छोर ऐ3९-५: ६०२ ॥ चैट 
कको यथा ॥ पियातियसखियननेंलई सह रे+ ४0९३५ 
लोबोलिहोंजातहों देखनअपर्नाधेन ६४३ पियमधघुंक 
रतियनलिनकों लख्योआनिजबदाइ ॥ दुह्मामिलाय 

» सखाच्ेंल्यों सांससंमयलेआइ ४४४॥विदृप्रकयथा ॥रि 
मणीरमणमिलापजब भयोकुंजकीओर ॥ जाइआपकही 
दूरिते बोल्योज्योंतमचोर ६४५ तबराधाकोल्याइके है 
रिसॉंदियोमिलाइ॥ तब्धरियशुम॑तिरूपको हेरनलाग्यो 
गाइ ६०६ ॥ अथ उदीपनमेंपढ्‌ऋतुसष्ये वलंतऋतुतणेन शै 

कहलावताबिगसनकुसुम कहँँडोलावतवाइ॥ कहूँबिछाव 


34०4-४६; 24क पलक 3 हक ६४४७ 

केबदतनमेदअनंत॥ मधुपगुंज 
रततंत ६७८ ओषधीशसंगपाइअरु। लहिबसंतअभि 
राम ॥ मनोरोगजमहरनकोः च््छ्€ 


&: >. >स:43७23८< नअलिश्रमत शीतलचलतसमीरं ॥ भानजा 
८-७8 जातभानुजातीर ६५४० सरवंरमाहिंञझ 
नहाइअरु बागबागीबिरमाइ ॥ मंद्संदआवत पवनराज 
जनक ललिलक जलन भिलियान ६४ || 
» सागरनिकसोसालिलकहँ जलरज ह 
गीषृसऋतुवर्णन , 0 अधतदकान सिलाई हर अको४: 
चलाइ॥ सारतदुपहरबीचमें बहश्रीपमढिगआइः ६ पक 
; सजिसजिक्षितितेआइ ॥ देखि 
चल्योभानुपेजाइ ६५७ कोऊउभर- 
. तडछरतकीउजलब्विरकतआइ॥ लंखिनारिनजलकेलिः 


घभ्छ रसप्रबोध। .- ! 
छविपियद्वाकिरह्योबनाई ६५४ पियत्रीटतयोंतियन क- 
रलहिजलकेलिअनंद ॥मनोकमलचहुंओरत मुकतिन 
«3०:3३ ६५६॥ 05 ॥ पावसमेंसुरलोक 
| जगतंआ गनि॥ 3» -&0४प८७+८_ 
दििहयन्हमान ६५७ मनु बा सनमेदमद. 
गआइ-॥ प्रोढ़ प हियलगिवरपावाइ 
कल लय ॉनिशार शक शालिफुलिलिय 
>अ०-० 4 घाहरीनिहारि ६५६७ 328 नर यय 
रागचढ़नकीरीति ॥ नं 
सुरनारिनकाजीति ६६० ॥ शरपकतुवर्णनम ॥ चेद्रकत्र 
धरिशीशमें लहिझनंगउपदेश॥ कमलअंन्रगहि जीति 
जग लीन्होशरदनरेश ६६१ चन्द्रबदनचमकाइअरू 
खंजननेनचलाइ ॥ सकलघराकोादरतयहशरंद्अप्सरा 
आइ ७६६२ दिनेसोहतजलअमलहे निरमलकमल 
अनूप ॥ निशिजोहतहीबादबदि हियमोहंतशशिरूप' 
६६४ ॥ देमंतऋतुवर्थन॑ ॥ दिननिशरविशशिलहतहै है 
मशीतकेयोग ॥ भरमचंकोरनभोगहे कोकनभरमबि- 
योग ६६४ हेमशीतकेडरनते सकतनऊपरिजाइ ॥ रहो 
अग्निकोपाइके धूमभूमिमेंकराइ६६ ५॥ घिशिस्करतुवर्धनं ॥ 
>४5००+अं3०-५४० चूखरूखकीपात॥ बिछुरनकीशीत 
स़खतजातहैगात ६६६ उन अकक फे-उ- ल्याई्‌ 
दूतिकाघातः ॥ सिलेदेतयाशिशिरकी |. 
६६७ 0 अन्‍्यक्वठदीपत ॥ निकसतषटऋतुमेंब॒हुत उद्दी 
फवहपाह् ॥ यातेडिखिरण्योनहीं इन्हेंभिन्‍नकारे , 


श रसप्रबोध। प्र्प्‌ 
ल्याइ ६६८ धोमसेजरागादिमिलि यहउद्दीपनजान ॥ 
इहांकह्संक्षेपत्ते बरणनंकीनोआन ६६& ॥ अंगजलंभोग 
उद्दीपन॥आलम्बनचुम्बनपरसमर्दननखरदजान॥येआं _ 
गजसंभोगमेंउद्दीपनपरिमान १७०॥ इतिम्टंगारस्सस्थाईरः 
तिविभावसमात्तः ॥ अयअनुभावकर्थकते ॥कहिधिभावकीक 
हतहों अवअनुभावप्रकास: #:जोहियतेरतिभावगनु 
अकटकरेअत्यास ६७१ कंठाक्षादिसोंचारिविधि।अप - 
नेमनपहिंचानि ॥ तिनकोकवियहिभांतिसों बरंणतहें 
४ कम काइकएकसोजानियेमानसदूजोहोइ॥ 
अवहरपहितीक चोथोसात्बिकजोइ।६७३ करकीग 
तिआदिकसोई काइकमानविशेषि।॥ मनकोमोदप्रकट 
किये सामानसअवरेषि ६७७- नृत्यस्रमाजबन्नाबते 
232%35044248- 32 3४४3५ अहब-- बुधजनकरत 
बखान ६७५ 7त्विकहेसोई' खेदादिकठहसतः 
इंनभावनकेभेदयें चारिजानिआवदात ६७६ तनबिसः 
चारिनविछ॒तिहे येसबसात्विकमाब ॥ वाईपरगटकरन 
हितगनेजातअनुभाव ६७७ नारीऔनरकरतहैंजो अन 
भावउदोत ७ तेवेदूजेओरकानितउद्दीपनहोत ६७८ 
अलुसावयध्षा ॥ - इयामसैनतियनेसताकि निसरिभीरते 





जआाइ ॥ अ ३००८-५०. चितकीचाहचिताः 
इ ६७४ मोमनभूल्योहिकल .॥ झूगने 
नीहगलखिहँसति इनह इ ६८०: हृगनजोरि 
मुसुकाइअरू ऑओटठनिआंठिबनाइयह 


हायलकियोबनाइ ॥ फिरिहँसिसायलकीललीः चलती 
तरायलभाइ ६८२॥इहावलक्षण ॥| हावअनुभावबिवेकबण नं॥ 

. समसंयोगइँगारकी: इहांकहीयतहाव ॥ ऋझनुभवजानि 
विंशेषिञअरु येसामान्यसुभाव६८३/जहांवचनकम॑चेष्टा 
सोअनुभावरुहावहे तहांभेदयेजों 

इ ६८७ जोरतिमाब्रेप्रकटकरे -सोझनुभाववखान ॥ 
* रतिबढ़िवहैश[गारपुनि हावहोतहैआन ६८५ बहुतहा 
वकछुहेतलाहि होतनरनमेंआइ॥ बरऐणेसहजसुभावल 
खि नारिनहींमेंल्याइ &६८६॥ छीलाविकदावदशब णेन॑ ॥ 
स्वभावकेलक्षण ,॥ : सोलीलापियदोखितिय निजतनरा 
चेल्याइ ॥ बहविलांसपियलाखिकरे तियमनहरए 
' 3: ४“बम चितवनादिक्रियंआभरणः: फवरतिल 
लितहेसाइ ॥ रिसतेनिदरेमषणनि “ छविविक्षिप्तहे 
>> २०००५ €८ कपटनिरादरगरबते यहेबिवेकबिचारि ॥ 
पियसंगंब्रिहितनिहारि ५८९ मोः 

ठायितप्रकटेजोतिय पेंठनादितिचाउः॥: कलहकेलेजो 
कलमें सोईकुटमितंहाउ ६५०८ किलकिंचितरोदनहँ 
सन रिसभंयआदिशिनोइ ॥ सोविश्वमंउलटोतिया क 
रेजोकाजबनाइ ६&9॥छीलादावगथा॥ आजुराधिका 

. आप्रको हरिकोरूपबनाइ॥ ल्‍35०352:24:2४४८५ ब्रज 
बंनितनबहँकाइ ६&२ शयामभेषबनिकेगई राधेकुंजन 
धाम ॥भूल्योभेषचकितभई जितंदेखेतितश्याम ६६ ३॥- 
विव्धासद्व्यंधा ॥ हेगनजोरिअलसाइअरु भोंहनकोवि 
लसाइ॥कामिनिपियहियगोदमें मोद भरतसीजाइ ६ € 9 


रसप्रबोध 
. भोहस्रंघाइनचाइटग व्यरुअधरनमुंसुंकाइ ॥ पपियहि 
ज्ञमन्दबढ़ाइतिय उचलीमन्द्गरवाइ ६६ ५ 3। छछितत 


ह्लांग्रमका ॥रसनीतूअंखियनचिते अरूआधरनसुंसुकाह ४ 
मंदञ्ननमद्दोऊदये निज़श्रीतमकोष्याइ/६६& ६ ज्योपद 
मृषणकरेसेजे- ऋंगअंगंाबिहाति ॥ 
अटमपप्कीज़ोलि ६६९७॥ ब्रिश्षितदावयथा: ॥:बिसास 
जेभप्रणनके कहाहोतहैनारि ॥ बिधिकेसजेशूमारसो ते 
नहिंसंकतिउतारि ६६८ शयामलालइनतिलकतुच यह 
रंगकीन्होवाल ॥ :१३६०+०७०४५०-१८-० रुंयोइग्रामकी 
&6:6 ज्वाहनहींसषणनकी- तुबअंगनिसुकुमार॥ 
हिज्लीमुलावनहारहे तोहियमकूलनहार 9०6 ॥ बिव्यो 
कह्मवयथा ॥ बातहोइसोड्रिते दीजेमोहिंसुनाहो ॥ का 
रेहाथ्रनजिनगही लालचनरीआइ ७०१ ज्योंज्योछकि 
छक्िनिहते: पंगनपरेतहैलाल ॥ 
* 27-2#- ७०७४ ॥ विहितहाव्रवभा ॥लखिनेसकति 
घरीसखितकीआईने ॥ प्रीपरभावरतनभरे 


कीम्रेतिआज ॥ ज्योंज्योंखोल्योमदनमुखः त्योंस्येंसद्यो 
लाज'७०४॥ मोटाबितहावधथा ॥ ग्यामविलोकतकामति 
भ्योग्रेहबाससुभाइत। करलखुजाइउठाइकर अंगिरानीज . 
मुहाह१9%०४१ हितीयंसते ब्रिहिदह्रबव्ामोदा बितहाप्मेबड़क्ष 
५9% दफ्विहितहावः सलोदा 
सरिमनह यप्नां ॥ दरयासबिलोकतेकार्म ते भयोकम्प्रजोबा 


प्र्द रसप्रबोध। 
म॥ ४००५८ मत +2 कं 32७०२००+०० मं 
मितहाव यथा ॥ ततज 
लंखतिबिशेखि॥ढछकतिभयोपियतियहँसति उचकतिसि 
सकतिदोखि ७०८ किहिविधितिहिउरलाइयत जाकीप 
करतिबांह॥ एकर्सीकरनमेंडयोअगसीकरनमांह ७० ९॥ 
किलकिंचितद्वाव यथा ॥ शिवशशिकेशिरमेंशिवा तकि 
'निजलांहभ्रमाइ ॥ डरिछ्किरोश्वहुरिहँसि हँसीआपको 
पाइ ७१ ० | बिभ्वमद्वाव बधा॥ बेठीअरुणकपोलदे लाइ 
दिठोनाभाल ॥ इहिविधिकिहिमनहरणयहचलीनचली 
बाल ७११॥ पुनः बेघकादिदशहावस्वभावकलक्षण॥ सैनबु 
'माबैकरिक्रियावोधककाहियेसोइ ॥ मोंगधसोइपहिंचा 
निये तियाअंयानीहोइ ७१२ हँसतसरसरसउमगते 
पियदिगतियमुसकान॥ रूपतरुणतागासते गरबसोई 
मदजान ७१३ कोनहुहितसन्तापतिय होइतपनहैसो 
इ॥ सोबिछिपमगने भये हानिगानकीहोइ ७१४७ चकि 
५ « >अयबल० अं थ-स कछुआअचरजकोदेखि ॥ पियहिरि 
७१५ कोतुकरचिबन 
डठिचले कोतूहलसोंगाइ ॥ बातनकोबिस्तारजहँ उ 
हीपनकहिताइ ७१६ ॥ बेधकहावयथा ॥ मांगबीचघरि 
३०-६५ * बम केरक ॥ अर्डनिशासीडपतह॑ासैन 
७१७ पियकीचाहसखीकही  फूलसुदरशन 
लाइ॥ उत्तरदीन्होनागरी जीतीफूलदिखाइ ७१८॥ मैं 
गधहावयथा ॥ अधिकअयानीबनचली खेलिखेलिपिय 
साथ॥कोनलतासोमुकतिमनि लागतहेकइंनाथ9१९॥ 


रसप्रवोध। #शेह ५९ 
हतितहावयर्धा ॥ 


खपाइ ॥ बारवारअंगरानिसो भागभरीमुसकाइ ७२०॥ 
मदहावयथा ॥ रूपगरबयोबनगरब ओऔरमदनकेजोरि ॥ 
बालहगानिमेंमदभरी आवतचलीहिलोरि ७२१ ॥ तपन 
१०4 &< “पा 3०० ॥ रू तियपियसुनतपयान ॥ 
ने उपजतबिरहकृशान ७२२ गईयाम 
युगयामिनी इयामनआयेधाम ॥ ठामठामतबबामक़ै जा 
रनलाग्योकाम 9२३॥ विक्षेपहाव उवाहरण ॥ सिगरीचि 
तंवनिहेखरीनगरीतेनडराति॥ गगरीभरिबोद्ांड़िके त्‌ 
कतडगरीजाति ७२४ ॥ चकितद्दावउवाहरण ॥ घनगरजत 
चकचोंधियों डरीनारिगहिनाह :॥ जिमिदामिनिआति 
७2०३० "फेर ७२५ ॥ केलिहावउदाहरणं ॥ 
अचरजकियोबनाइ ॥ नटनि 

दैनि्चालिफिरनिमें दीन्हेश्यामनचाइ 9२६ ॥ कौतूहल 
हावउवाहरण॥ 3७४«4७७५७०७७-:९०४१७६३४+५ योंदौरीवहबाला॥। 
समाल कक 9 ॥ 

उद्दीपनद्वावउदाहरण ॥ हहाशयामबेनीतजो बेनीतजियत 
बामं॥ कौनअकामहिकरतहो प्यारीयहतोकाम ७२८॥ 
तीनद्वावमनोभववर्णेनं पर पे “तक मनतेउपजेजा 
न॑ ॥ दुरेप्रकटअतिरिसभरे तीनों ७२६॥ 
भावकक्षण॥ (8२वें कनलकान- 3-5 
प यरेकेदेखिसुभाव 9३० ॥ भाव 
यथा ॥ मनओरेसेक्रैगयो रहीनतनमेंद्राज ॥ मोहीयो 
लागतकहूँ मोहीहेतुआज ७३१ मोईहेऑसुवानतेरही 





पक कम ७३३ ॥7:हाव्रवधाए>फ़च 
हरितनपरसततब्राल 7 बदनमोरि 

2 5 3७५७, २७६५३७३३-:५०४ ७३७ तोबसंतकोऊ 
अनितखेलहेबाल ॥ मुखगुलाबकुचअरगजाजी 
गहिलावोलाल ७३५ ॥ हेल्यहाबडदाहरक ऐप चितबनि 


वाणचलांइअरु-हासकृपाणलंगाइ प़ उरजगुरजपियहि 
323 35०3०; ७३६ ॥ सातंदावें जनवेबगेलेछ 
कहेममोमवर्तीने! ॥ बातऐेज 


नजजामिके अवबणतरसलीन ७9३७ रुंपप्रकाब्लेक्तु 
बिंघिखामाविकरक्षण ॥ रूपराशिसी सबमिकों : शीमेेंब 
रणेजान ॥ अंगंभलकिआरुबिमलती सोइकातिप्रमान 
छउछ्ट कांतिहिकोबिस्तारसो दीपतिचितमेंल्याड़-॥ ऊँ 


-73०००३8२८२७७७७५५ ३४०७६ :९+- सोमा'! 6 # शोनाइका 
इरणः स्त्री ##5 तितसुंखलहत॑अंपा 


' रक्ष मानोंलीन्होंरुपंही नवशिखतेअवतार ७४० एक 
3०७७७३०५४७* हरतिचकोरनघाय # एकमोरकीभीर 
7रतचोरदुराय ७9१॥ कद के 

लतालहिगहे कमंलमधुरताबार्स हे ग्सर 
७४२ अर्मलहियेधनकीपरी 

- लालत्माइयहलांह॥ जानिआंपनीउरबंसी कत्तमरमत 
. सर्नमांह ७४शला वीपलियया॥ घंद्रल्लानिविधिमुखरचे 
॥ तापरिउपधघारेखंरी तोतुबपूजे 





परिघस्जाइः ७७४६ िकापह हक आएदेलेघटि शदेलेध्रटि- 
हिल्लीयमतेश्ोभाक़ांतिदीप तिकोछक्षण : सोकनतेक के 
जद्देःशोभाताहिबिचार ॥ जोकछुठपजैमदनतेः सोई 
कांतिनिरधार /98097:कांतिहिकेबिस्तारको दीपातिजिय 
मेंजानि: ४ सिनिहूँकेअबकंहतहीं उदाहेरशकीआबनि 
छा कांतिउदाहरणा-॥ ज्योज्योमनमथंञ्इउरः 
दषश्चिसधतबनझ्ि ॥ त्योंत्योंमद्घृतबिदितके ठौरठोरउत 
राह।७७६:॥ दीपतिउदाहरण : ॥ हा्वेभावप्रतिजंग 
लर्किः # मूलतज्ञानतसंग सेब 
करमनछालकुरंगः9५०॥प्रगल्मताधीरतब्रिनयकोलक्षेय का 
अमल्मतायोबनेमरव चलेहँसेनिरशंक ॥ पतित्रताअरू 
प्रेमहढुसों:घीरत्कोझक ७५१ ०-० 
युल्लरिसमेंरसअंधिकाई एफ तिहँनकेउदा 
हरणकोल्याइ 2७२ प्रंगेस्मतायथा पकरेंसरआड़ालि 
लारें बिनाआडंचलिआइ॥टाडटोनसेमारियहचाड़ 
३ निक्रसितियेनकेजालसों ःमुख 





( रसप्रंबोध। 

मुहिआनिनित रेमनमथमतिहीन॥ मनतोमेंपियबंदन 
तजिमस्थोनक्रहैलीन ७५७ दीपतिहारेनेहकी बरणत 
रहिहियमाहिं ॥ ०3 5-32 ७-४०, "४० 

७५४८ ॥ बिनेययथा ॥ जियबालनग 
होसुभाइ ॥ शीशचढ़ायेहसदा नेनेपरंसलपाई ७४६ 
पियअपराधजनाड सखिकितोसिखाबतमान /॥ शील 
भरोतियटगतऊतजतनअंपनीबान ७६ ७॥ त्वारजलेक्षय॥। 
इकबरणएतहँॉविनयतजि ओदारजकोआनि ॥ ताहू 
कोलक्षणसुनो अबहोंकहतबखानि” ७६१ भमहाप्रेस 
रसबसपरे ओदारजकहिताहि। ॥ जीवनतनधनला 
जकी जहांनहींपरवाहिं ७६२ ॥ ओऔवारजयथा “॥ यह 
मतिराधेकीभई सुनिमुरलीकीतान ॥ तनकहँध्रनकहँला 
जकह दैनचहोतबप्रान ७६३ दईजुतुमबनमालसोहिये 
लाइवहिबांल'9६७॥ दावगरन ॥स्वाभाविकजेबीसअरू 
मंतोभवंत्रयअभिराम ॥ लहतसातस्व्राभावमिलि अले 
कारयहिंनाम ७६५ अलेकारनारीनकेदीनेतीसंगनाइ॥ 
लैकेग्रन्थनकोमतो तेराखहुचितलाइ ७६६॥ इ तिभावहा 
वसमाप्तम॥ अधभतुभावसपिव्य सिचारीव नम ॥ कहिआनु 


384२८ ९५१७५५३६५#३७! ॥ अबव्यभिचारिन 


'कोकहों तिनहैभेद्नमाहिंजे 
तंनव्यभिचारीआहि ॥ लहिअनुभावप्रसंगंको पहिले 
बरणोताहि तिनहींव्यभिचारीनको 


हियेनाम. ॥ कहिलक्षणतिनकेकहों उदाहरणअभिराम 
७६६ ॥ अपतनव्यमिचारीसात्विकछक्ष्ण ॥सुखदुखआ 


अल रसप्रबोध। 5 हक 
।वना हृदेमाहिंकठछुहाइ >> डे न.3८25.. 
लिककहियेसोइ' जीवतंदे 
वेमिदाकितमकि लाल फः सोसालिकनिरधारि 
अरुग्रहेतनभाइ 4 यांतिंक 
« बिइनकोगने अनुभावनमेल्याइ ७७२ भेंदशिंगारनभा 
वअरु॑ंसात्विकमेंयहजानि॥ वेप्रगटतरतिभावय सबथा 
इनकोआनि ७७४ दूजोयहअनुभावञअरु साल्विकमेद्‌ 
उदोत॥ वेबिनुबशतेहोतहें येनिजुबशतेहो त.99४ सोई 
सात्विकआठंह यहजानतसबकोइ ॥ तिनकोबरणनकर 
तहों सबग्रन्थनिमतजोहः ७७५ सातोसालिकनामते 
लक्षणप्रक़॒टलखाइ ॥ आठोंलक्षणप्रलपक़ी अबदेहों 
समुझाइ ७७६ ॥स्वेदयथा ॥ घनआवतजेआदिही च' 
लतस्वेदतनआइ ॥ येंआवतयहकान्हके श्रमंजलरही 
अपन्हाइ (9७७ बामलखबतनइयामको कर्थोस्वेदयों 
आइ ज्योंतरपतिहीबीजुरी वरषतमेघवनाइ ७७८ ॥झन 
स्तंभवधा ॥ हरिकिदेखतहीकहा थकितभयेतुवंगातः॥ 
रहीरईलेहाथमें दहीमथ्योनहिंजात ०७६ पागंसजत 
हरिहगपरी जूरेबॉघतबामः ॥ रहेंपेच्रकरमेपरे और 
प्रेचमेंड्याम- ७८० ॥ रोमांवयथा ॥ होंतोहीपरआ 
नियह : लखीअपूरबबातः ॥ जितमारतपियफूलति 
तहोतकटीलोगात ७८१ कानभयोरीमानयहः जिन 
अपमेमनचेत ॥ रोंमरोमतेतनउठ्यो तवआदरकेहेत 
७८२ ॥ सुर्भंगठवाहरण ॥ छाकितकद्योमोप्राणतुवनहिं 
नाहिंहियठहिराय ॥ मानोनिकसतहेसुरा सीसीमुखते 


घरे ब्रिहरतधनमनमाहिं ॥ यातेनिमलयातमें! कारीपीरी 

छाहिं.७८७ प्रद्मनिलखिस्सलेनिहित लकामदन आम की 

2५८०३८ २५००० २-१७+४०७५३४०३१३०० ०2० 
शांग्त्रथा खुख! 

राइ ॥ आपनयेशीतलंहियो शीतलकरतबनाइ 9८6 

हमनरूप्रमेआइ 
| अल -.& कराकर '9&७ ॥॥प्रव्गपकोछक्षण के 
नष्टचेष्ठाज्ञान ॥ सुधिमहिताहित 


कीशहे सोइप्रलापपहिंचान 9७६३ ॥ गया लबतेसु 
घिन्रशरीरकी परीबालब्रह्मल, ॥ जवतेआयेहेंलपटि 


७७३ ॥ आहीलात्विककेदोहामेंड वाहरब:-॥ पियतकिलेकि 
ऋषिपुखकरवेदमेलाह ॥ क्ैविबरणक्ंपतिगिरि 
तियशुव्राठहिराइ ७६ ४ ॥ (दतितनब्पमिच्नतीसमासफ्र 
संणोग्रतचरणाइ ॥॥जेथाग्रिनकेहोलहें 
आइर96 पर प्रकटहोतयहरूप 








०५० ३०%४५००५४ -&१२॥ त्रासलक्षण ॥ जास 





मावप्रकटेसदा | (3३ .अल-« 
चंकहेँले- 3४० ७७/८००४ होतजनाइ ८१३ ॥ यथा ॥ 
तिंतियकोपके. :॥निरखिकिनारीत 
रंपकी डरपिगईलपटाइ 29७ देशदेशकेपुरुषसब च 


लंतरॉवरीवांत ॥ योंकांपतिज्योंबातते 
2१ पं ॥ अवेगलक्षण ॥ अरि्दिशनउतपातलाहि मित्र 
शत्रुजहँहोई ॥ सोअवेगखलनंतपन -विश्रमअ्रमतेहों 
इ ८१६ ॥ यथा ॥ परीहुतीपियपासतहिं गईसासुकहँ 
आंइ ॥सटंपटाइसकुचाइतिय भाजीमवनडराइ ४१७ 
अरितियनकी ऐसीगतिदरशाताभर्जतिर 
'भजिभजिमिरिगिरिजात-८१७॥ 
गवेछक्षण ॥ जोकाहअंधिकारते अहेकारमनहोद' 
| गवकहाबवैसोई 2१6 ॥ सथा ॥ प्रीत 
सोलिलारचमंकांइ ॥ सोलिममेंबेठीति 


जा ८२७ ॥ चअंशुवालक्षण 4 परगुएंद्र 









तोहिं5२५॥ उमतालक्षण॥अपराधि ँ 
यताहोद।सोईउग्रताजानियोतरजनताडनहोइः2२६॥ 
९५७४-०४ >#272९५७ | सोतिनकरेबनाइ ॥ ्तेहि 
८2२७ ॥उल्सुकताछक्ष 
-ण ॥ सहिनंसकेजोकालगांति उत्सुकतातिहिजान॥ उपजे 
ओघधिबिभावंसो बिकलाईतेंमान ८२८ ॥'बंधा॥ पति 
यापठंवनकहिगये सोनाहिंपंठइंलाल ॥ 
सेरमे बिकूलभईहैबाल ८२७ दिनअवसेरतहीगयो 
नहिंआयेब्रजराज ॥ सजनीअवजियजातहे यारजनी 
केसाज 2३०७ स्घृतिछक्षण॥ लखेबसंनमणिमणचिते 
फिरिवाकीसुधिहोइ &285 फट :3/०३४ प्र अस्छतिक 
हियेसोई ८३% हरपलहिले अपकर 
संचार॥ शिरकंप॑नर्अंग॒रीनतेतरजनअरुभो चारंट बल ८ 
॥ निकंसतहीपंटनीलते 








| इतिवयअध्योसाइल चोथोबिप्रतिपत्तेमे 
पमुदाई ८8८ ॥॥ लंगेवआत्सकतकउदाहिरंण-॥। 
हर बतहों भूलिगईसबपऐेंठि ॥ अबजग 
ग़तिल्ाख्योकहि होंभूलीकीपेंठि ८३९ || बिचासत्मकत्॒क 
डवाहरण ॥ बोलतहेंइ्तक़ागअरु फरंकतनेसबनाइ ॥ बाते 
यहजान्योपरत' प्रीतममिलिहेंड्आाइ ८8० ॥ अध्येजावा 
करिविचारमेटेंसकलसोईअ 


उस्मकविज़तिपत्यात्मेक्रलक्षण 
ध्वाशाइ॥ परेनजहँपरतीतिसी बिप्नतिपत्यवनाइट ४ %। 
अष्योगायात्मकतक उदाहरण ॥रच्योकामयहमुकुरके करके कमल 
भंग्रोग्नविदांल।/किथोंकद्रभुवअवर्तंस्यो कछु जान्यो नहैं 
जात<३२॥ विप्रतिपत्यात्मकतकेउ दाहरण॥। अभिलज्वाल 
9 कल्ाशरदशशि 
कहोतो: दिनतेकीनप्रसंग 29३ ॥ मतिलक्षेय ॥ ज्ञान 
चंधारभंक्रा जहां सहँकहियेमातिभाव ॥- आगमशोचंतरि 
झावअरू परशिष्यादिकअनुभाब ८४७ ॥अधात। कोऊबर 
. श्ोपुरूषसश-कोडबरणेबामः 
बरणतहेहरिनाम <६४५ प्वमनीतिम्रभुभ्ीतियुतः- साधु 
प्रीतितहँहोइ ॥ चितहितपरउपकारमें गानजानियेसो 


इ८७६ ॥ मीतलक्षण- ॥- धृतकाहियेसंतोषफो ख़त्या 
ही] ०००० ३५००० कक ०५ ० 





फेरे बांधदेईहैंजी 
पविका दईजीवकेहाथ ८96 ॥ हर्षठक्षण ॥। हर्पभावषि 
संब्रसतलखि मनप्रसादेहुजोइ॥ मंनप्रंसन्‍नपुलिकादि 
लॉंहि जान॑तहैंसबलोइः ८५० ॥अथा ॥ तियघटेसरिउम 
ड्योहरंप योमभेटतर्नेंदलाल ॥ ज्योंबषतहीश्यामघनज 
लशिहरतभरिताल ८४१ होंतज्कही मवनमें आरनिदज 
२३% ०३३१००७७ ३०: ०३७०५०७: योआलन्‍्द ८ ५२॥ 
बोझ़कक्षण होतढिठाईहान ॥ म 
ख़नांवनआओदिक़जहा ब्रीड़ालीजेजान ८५३ -॥उ़था॥ 
पियकह्ुबाचनतेदिया तियतेलयोमेंगाइ 23392 
खिटतंयेदके उतवहमुरीलजाइः ८५७ 
लतहती ठाढीसहजस्व॑भाय ॥ पियआवतओंचकचि 
ते बैशिंगईशिश्नाय ८५५ -॥ अवहियाकक्षण:॥ समंगो 
. प्रतव्यवहोरको सोअंबहीथांसाव ॥ हैविभावहियकुटि 
लेइव हीलावनेअनुभाव ८५६ 42.४८ + यथा॥ 
विहारितिंयध्ृंघटपटमुखल्याइ ॥ 
३3९०० ले. 7८५७ ॥ चपततालक्षण-॥ रागद्रेषआंदि 
| शत डक - 





कैनके 
मेंहो तिलेखाई >आ०+०- थी ककम ] | 
चमकिजातबेहाल। मको भईदामिती 
बाल वि 





मंद्साखिसेजतेल्यावतमंदिरमांह ८६१ तेनतोरतिनासा 
चढ़े सीसीमरिअँगिरानि॥ अंगदबावतबालको दांबि 
लेतमंनआनि 2६२ ॥ निद्राछक्षण ॥ सोनिद्राजोइन्द्रि 
यैन तजिमनतुचासआईं ॥ श्रेमआदिकतेहोतलखि 
स्वपनादिकेतेजाइ ८६३ ॥ यथा ॥ क्षणकेहोततनमेंपु 
लिक क्षणअधरनमुसकान ॥ यातिअथतियकोपरंति 
पियसगसोीवनजान ८६४ स्वपनेमेंमिलिलालसों रही 
बाललपंटाय ॥ 2००० पल पपक के कं :पलकाउल 
जनायें ८६५॥ स्वप्नलक्षण ॥ मनयम 
सोॉस्वन्ननबंखान ॥ होतनींदतेपरतहै जां 
टइृ६ ॥ गया॥ नेनमूंदिवीसधिपरीसोवतिबालबनाइ ॥ 
सांसंल्रीकेवलरही बेसरिमकुतिनचाइ ८६७॥ वैपपछे 
क्षण ॥ वैपे्चजांगिविजानिये नींदहुटेतेहोई ॥ दगमेद 
नंअगरानअरुजिभ्यादिकरतेजोइ ८६८ हृगनमादिआ 
लंसायपुनि अंगमोरअंगराइ ॥ बामजागहूँयामतन . 
दीनौकामजगाइ ८६६ पियआहटलखिवालंटंग' यों 
युगउघरेभ्रात ॥ ज्योरविद्युतिसन्मुखलखे 8 १७००० 
खुलिजात 29० ॥ चल्स्थछक्षण ॥ हि 
ते आलसउपजैआनि ॥ उठबेकीसामथ्यंता तेमनली 
जैजानिं 29१. ॥ बया ॥ तियलावतहीदेलपिप प्यो 
 लॉलियोउठाइ॥ गर्भभारतेडठतिनाहिं मांगतिहाहाखाँ 
कक ब०+ ९१४५४); ८७२ कौनतकोडबिसोमेरी' यहऐंड्रानिविशेखि 
पर ट८अश्ता मदले 
क्षण ॥ मंदिराविद्याद्रव्यते योबनआयेगात ॥ उपजत 









कढ़तअलसगतबात व्यथा की 
क्षणमुखरहतिलगाइ 
-करतिमदपानपै छकवतिप्रीकोजाइ_ ८७9५ ज़बतेकासि 
निकान्हके तकेमद्रेनेन .॥ तबतलेवोबिनुमदद्ककेःछ 


रहतरसऐन ८७६ ॥ मोहलक्ष ण॥ मदंभयआदिविभा 
बक्तेचिंतजोबेचितहोइ ॥ 


४-2४०७७--&८-८4 ८ 
3 ॥ यधा॥ ः 
कक || मोहनकीयहगतिकरी: राधेबदनदिख 
हू ८9८ /॥ उन्साद लक्षण जा दब्येहानिबिरहादियेहैड़ 
न्मादबिभाव ॥ बिनविचारआचारअरु बोराइअसुभी 
वट८96॥ बधा-॥ 
तोरतिमाल ॥ यमुनाकेतटजातयहभयोबालंकोीहांल 
८८० 4 अपस्मारछक्षण ॥ यक्षरक्षमरहभूतअरु | भयदुख 
आदिविभाव ॥ अनुभवबेप्रथफेनमुख अंपस्मारकोभा 
व ८८१ ॥ यंधा॥ कहावजायोबेनुयहः नारिनक्रोीजिय 
लेन | फरफरातक्षितिवहपरी मुखमेंआयोफेले 
कतदि्खाइकामिनिनको दामिनिकोयहबांह :॥ थरथराः 
तिशीसनफिरे फरफेरातिघतमांह ८८३३ ज़डतादक्षण,॥ 
ज्ञानघटेअरुगतिथके मिरनिमेषरहिजाइ॥ प्रियह्मप्नि 
यदेखेसुने सोईइजड्तामाइ ८८७ ॥ यथा ॥ पियलाखि 
योंलागतअचल'ः तियहगतारेइंयाम कक +०० ०. 5 
75० -आ-३ हियेओरतकिचकितक्के थंकि 
पः 
८८६ ॥ बिप्रावछक्षण ॥-चाह्मोहोइनअतल 





लउश्बासअरु करेभागअपमान ८८ 6 /॥-य्वा ॥ चली 
इयामपैबामतहँ मिलीननदिषपथआइ ॥ यहशोचति 
-किहिछन्द्लि हरिसोंमिलियेजाइट€ ०॥४याधिकक्षेण 
कामकलेशभयादिते व्याधिन्वरादिकहोइ ॥:करेचर एण 
नकोफेरिवों धीरदृहादिकहोइ ८26१-37 सथा)॥ -निरख 


निरखितियकीव्यथा पु 

स्तवियोगहे केकछुडाखोधोमः ८६२ अरीबामछबिशयां 
योंपकलखाइ. ॥ मानोकागजपेलिखी मसिकी 
ल्ीकबनाइ ८6:३-॥ मसणछक्षण ॥ कछुकव्याधिवाघात 
ते मरणहोतहेआनि ॥- ह्गमृंद्रनशवासाजलन/ हिकाते 

रहिजानि ८६४ ॥ उदाहरण ॥ तरफिलरफितुव्खेलमे 
ग।॥ कोऊमरेकोउमरतेको को उत्मरिवेयो 
/ ८०-३४ ६4&87%5#फक* ४७ -५६४५७+ 
भभावबरिभावपु ॥अथव, 
! जिहिसुनिबाढ़तचाब ८ 6६८॥ द्वार 

छल्षण ॥ लहिविभावअनुभावचर भावजबेरातिभाव- 

रणः व्‌ ८69 पहिले 






पद ३-० “०८ 








४ कम 
गई पुहुपलतालंपटांइ : €१६ -॥ स्तानकोॉसिलबो:॥ 
पाए 
रोमांचइन्हि 2००५ ४3-९८ है व्ियोगश्ट 
&१८-॥) गा. 
रडेदाहरण' ॥ “इतलंखियंतवहतियमहीं 
यंतनहिंपीय ॥ आपसमाहिंदुहनसिल्ि पलटगयेहें 
प् €१६ ॥ विशेष गार मेंदकथन ॥ पनिबियोगर 











लब्िर्कतहेआइ ॥-6:२५ हिये 
रि6२६॥- ०२५५-८० र.3.2५.० 
लंक़ोनामजो 


छयोब्यालहियमाह €२७ ॥ सच्यमावडवाहरब ॥ 
/233834०4०0५ ३०७०७:०५४५४३२२००००० ० 
हँसिकटाक्षसोनारि €२८ ॥ गुरुमात डदाह 
स्व॥पियहसअरुणचितेभई यहतियकीगतिआइ ॥ कस 
४७8: २५०3१: €२& लहि 

म्रंगालानिहगमुरनि ॥ नखलायेति 
यहक्षइंत पियनहृपायेपक्ष ६३० ॥-युरुसान बुढ्बेकेउ 








69१ ॥ शंगविध्वंसउदाहरण' +  कहतेपुराणँजु 
बितवर्िहै्कारेमान ४ तेसबंचकईहोंहिंगी अर 
गिलेजन्मनिदान॑ 8४ पं जणतेउपायउदाहस्ण ॥ पियें 











४ ये 2७2०५ ३कन ४ मुखलखिचैन :&६२०॥४विं 
ज॥भोरसांभकोएकक्षण किहिविधिंबनेसमाज | €६ 
फरीन अमीबेलिसीपाइ ॥ बैनननेनबु 
भाइके लीजेअंगलगाड़ ६ ६७ ॥ सुमिरण डवाहरण ॥ खट 

चटकभरीबहुआइ ॥ लटकमटक 


रूससकतिधनगलगहनकसकतिहेमनआंन 

जीजेकोनउपायत॥। दामिनिलखिसुधिहो 
तिहेवाकामिनिर्काआय।€ ६६॥शुपकथत उदाहरण ॥ दि 
नदिनबद़िघटिआइकत देतमोहिंदुखइन्द ॥ पियसुखंश 
अरेकर्लकी चन्द्‌-& 9० जिहिलनचन्दनब 
दनशशिकमलजम्‌लकरिपाइई ॥ तिहिरमणीगुणगणग 
क्योंनहियेसियराइ «७9१ ॥ उद्देश उद्ाहरुण ॥ जरत 

इनि 3-2 ४७३३४०९+० 4००५०७३४००-०- 

ह्वू ६9२. 

₹ ६७9३ ॥ प्रछाप उदाहरण - 4: इयामरूपघनदासिली 
_ पीताम्वरअनुवारि । ॥£ देखतहीयहललितकंिः:मी 





भईनिदान 


दशशमदशाउदाहरणः ॥ बिदितअहैयाज॑गंतमें 0 45 








रसप्रबोध। जी कह लक 3. 3५.+«-<_ अत ८१ 
१७०० 
कार्विकबर्णन॥ सर्वेप्रभातअन्हानकोयहकातिकमेंन्हा 
त॒ ै॥# ७४८८ *ो-४। प्र | बाढ़ीसदांअन्हात ९ और 
पेश न्तसमीप ॥ इनवारेहरिनेहनोरो 
/*«३/७+& +७# प्‌ २ ॥ अगहनघर्णनं ॥ अन्तकहेयहआप 
नेः उ ॥ आयोअगहननामधरि गहन 
तियनकेप्रान ३ कठिनपस्योहेमवधिलों अबतनरहि 
बोसास ॥ प्राणसंगहरिलेगये मासरहतहारिझआस ७ 
पौषबर्णनं ॥ भानुतेजसबतेसरस जगतमाहिंदरशाइ ॥ 
सोऊजानिधनराशिमें छप्योशीतडरपाइ ५ शीतञअ 
नीतनिहारिके तजीप्राणतेआस ॥ मित्रद्दोतधनराशिमें 
जोनमित्रधनपास ६ ॥ माषत्र्णन ॥ माहशीतयहमीत 
3६८०-५० करिअनीतलपटाइ ॥ यातेनिशिदिनअग्निमेंत 
।इ ७ साघमासलहितेतही यहदुखभयो 
अनन्त ॥ क्योंबसन्तअबखेलिहें बसेऑतहेँकन्त ८. 
फोल्गुतबणेन॑ ॥ भागभरीअनुराग्सों- हिलिमिलिगा 
वतराग ॥ मोहिंअभागिनिफागहीबिधिदीन्होबैराग & 
५५4५० सन ४७७+« फागरवच्योइनचाल ॥ पीरोरँगर्स 
गनंछ अँशुवनभरतगुलाल 3 ० ॥ अथ सामान्य झ्ूंगार 
अरे सिश्ितस्इंगारबर्णन ॥नहिंसंयोगबियोगजहँ ज्योंपिय 
बेंठे्ार ॥ तहँसामान्यशुगारहै कबिजनकियोबिचार १ १ 
जहँसंयोगमेंबिरहके बिरहमां मसंयोग ॥ तहँमिश्रितशुं 
गारकहि-बएंतहेंकबिलोग १ ८ परक:- की ० से 
सुनिषियबिद्दरनवात ॥ दम्पति आइके सुखमेंदु 


य की 3५०००० मत रसप्रबोध। 
जात १३ त्योंहीसगुनसँदेशअरू पातीहूकोपाइ॥ 
अनुरागनक़ीं बिरहमेंहरपहोतहेआइ १४ उदाहरण 
।.... 24%: <+3+७ ॥ ममिष्यतिपंतिका 
बपू कै बाक्वभेद ॥ लिये 
पियसोंपियतीयसों तियसेखिसोसखितीय॥ सखिसखि 
सोॉसखिपीयसों केहेसर्ीसोॉपीय १६ 
5 >+३४कस-क ॥ सोतिनिस ५ ५५००-७4 
१७ ॥ इतिख्ुंगाररलसमाप्तं ॥ ही 
स्वरसआदिआठौरलबर्षन ॥ कहिशुगारअबकहतेहें आ 
रससबल्याई ॥  जिनतेप्रणहोतहें नंवरसगिनतीआ 
कं १८ ज्योथायीसवरसनकी न्यारीन्यारीहोत ॥ यों 
आलम्बनहूँसदाभिन्नभिन्‍नउद्देत' १९ आलम्बनर्श 
कितविषे उद्दीपलक्षेजात ॥,ब्रहुस्होतअनमभावहू भिन्‍ने 
मिन्नआवैदात ९० सातिक्रेतमचरंभावकों सबतेअनु 
भवजान ॥ मनव्यमिंचारिनकोसदां सहकारीपहिंचा 
न २१॥ हास्वरसलक्षंश ॥ परिषोंषकजोहँसीकी सोईहा 
सरसजान॥बिकृतबचक्रमसंगर्तेनितठपजतहैआन २२ 
+ ०3०० तेअनुभांवविशेख ॥ ब्रह्मदेव्ति 
४ * 334८ बर्णेश्वेतअविरेख ९३ बातकहतापयेंभालि 
[3 * ऑडेटअ ॥ प्राएंबसीसुनिकेकलू >२२००+८३५५०० 
२४ ॥ हास्पश्निविध ॥ देश 
. में घुनिमध्यममेंदोइ 


'निविधिजोइ 23३८८ ॥ सम्वहास्यडदाहरण ॥ ग्वालिनवेषे 
बनाइइरि समा ॥ गंरुयेमनलेबचितब 


कि अर अनििब२ा6८०- फ्झे 
'हरुवेहितप २६॥मष्यमहास्यउदाहरण/ मूल: 
23 «७०३४4 लबसुजाइडिगलाल व हमेंदयोयहब 
चनकहि बलधुनिसोंहँसिबाल २'9॥ भतिहास्पउदाहर्थ॥ 
खाइचुनोतीकोगयो पाननमेंजबलाल ॥ देखतहीतब 
हँसिपरी खिलखिलायकेबाल ए्‌८ ॥ करुणारसल्क्षण॥ 
परपोषकजोशोकको सोकरुणारसहोई ॥ इष्टनाशबि' 
पतादिसब येबिभावाजियजोइ २& भ्रमनपतनविपतल 
स्वसन जानिलेहुअनुभाव॥ यमसोदेवताकहतहें वर्णक 
पोतसहाव ७ ७ पोकब्शंतीसावकोउदाहरण ॥ बिनुतुव 
न व 6 ननाह॑++-४८८ ॥ करुणबीजडरमें 
बये: ३१ ॥ करुणारसउदाहरण ॥ तुबअरिः 
शोकनतियलंद इवासअरानिहगवार ॥ कहँँगाहतवन 
कोफिरे जोहतकंहूंपहार ३२ बिलखिक्रहतिमन्दादरी 
गहिदंशमुखकोगात 0 शी लामरा शरक तुनतनमे 
रीबात ३३-सोइजागिबोआपनों [| 
लेसबइनकीनींदको सुखसोयेतुमनाथ ३४ ॥ रौद्र 
रसलक्षण ॥ परपोषकजोकोपको वहेरोद्ररसलजान ॥ दु 
सहबेरबेरीलखन योविभावपहिंचान ३५ कंपंधरम 
आवेगप्रति बरमअंशुअनुभाव ॥ रुद्वदेवताजानिये 
बरणअरुणचितचाव ३६ ॥ केपधायीभा!वकेउदाहरण ॥- 
>०.७-#*+ ४+७-र० जग्यो रिसअकुरमनआइ 2 ः 
यु गुणमुखतेनलखाइ ३७ ध 
_डदाहरंण ॥ निरंखतजावकभालपर पावकर्सीक्षेबाल श 
अप्रनेहियतेतोरिके पियहियदीन्हीमाल ३८मुकुतासेल 


८० : रसप्रबोध। ; 
नपेथही गहिगहिकोधनसत्थ ॥ मींजिवालकाहाथते के 
रतजातदशमत्थ ३६ ॥ बीररसलक्षण॥ परपोषकंउत्सा 
हकी सोइबीररसलेख ॥ पृरबकीअसमषेता सोबि 
भावञअबिरेख ४७० न -ज८्-की कै. >क ८ दिकि 
अनुभाव ॥ जानदेवताइंद्रको 9१ 
उत्लाइधायीभावकेउवाहरुण ॥ सत्यंदयारंणदानकोी जब 
अवसरनियराइ ॥ उदयकरतहैदरहिये हरषआगगेही 
अआाइ ४०२॥ धीरस्सउदाहरणचंतुर्विध ॥ बीरचारिजंग 
प्रकटभे सत्यदयारतदान ॥ धर्मतनयशिवरामबल 
इत्यादिकतेजान ४३ प्रकटजेचाराबीरजे चारिपुरुष 
कोपाइ अत, पक 3५३० ४४ ॥ 
सत्यबीरउदाहरण ॥ नपर जिनजिनधरी 
मरोरि ॥ कब्मोनबीनोजग्रतसब एकसत्यकेशोरि ४५ 
हेदरतेजीतेनकाउ यहजानतसबकोाइ ॥ धरमहितेजय 
होतहे पापहितिक्षयहोइ 9७६ भज्योबहत्तरवारजों युद 
मा्हिमुखमोरि ॥ हेदरनेमुखनोलिहित दियोराजतिहि 
छोरि 9७9॥ द्यावीरठवादरण ॥ घेरिलियेसुलेमानजब 
गराजिसिंहचहुंओर ॥ शाहनशाहउमाहसों लियबचाइ 
- बरजोर ३४८॥ रणघीरउदाहरण ॥ ज्येंसुभटनसैगचलत 
है हेदरधांरिउछाह ॥ ज्येनारिनसैंगआइके होरीखेलत 
नाह ४६ जिहिखेबरतेजाईके आयेसबमुखमोरि ॥ 
हेदरनेतिहिहारको बिहँसतडाख्योतोरि ५० निकसनि 
तेआऑरिअंगकी हाथतिहारोपाइ ॥ - नेजाकीपोरीरही 
सबेहोड्सीलाइ ५१ तुषदलचढ़तकँपनजगत अंख्र 


रसप्रबोध। _ ढ्प् 
शखर्गिरिजात ॥ दूँढ़तअगमअखंडगढ़' लाखिन 
कीनयहबात ५२ ॥ कानबीरडदाहरण ॥ तिनहैदर 
केदानको कोकंर्सिकेशुमार ॥ जोपरिरितचितंचाव 
सों बिकेबहत्तरवार ५३ ॥ भश्रानकरसछक्षण ॥ परपो 
घकभयभावको सोईभयानकजान ॥ बसतघोरधुनिघोर 
लहिसदाहोतहुआन ४४ मुखसूखनहियधकधकीक 
म्पादिकअनुभाव ॥ इयामबरणअरुदेवताकालकहृत 
 कबिराव ४४ ॥- भयधथायीभावकोउदाहरण ॥ रावणकेहिंद 
शबदन ओरबीसहैंबांह ॥ यहसुनिकेहियभयकल्कूमयो 
रामदलमाह ५६ ॥भणानकरतडवाहरण ॥ भमारिशिमंदल 
केभये बदनपीतज्योधूप ॥ जबरावशकोओचिका ल्न 
ख्योडरावनरूप ४७॥ बोभत्सरत छक्षण ॥ परपोषकाधि 
नकीसोई रसबामित्सगताह ॥ घिनमेंबसतविभावसे नि 
तउपजतहेआइ ५४८ बिराचिनींदअरुधूकिबो मुखफेरन 
अनुभाव ॥ महाकालहेंदेवता बरणनीलतेहिगाव ४६ 
विमधायीभावको डदाहरण ॥ हरिसुमिरतहींशधिका रंगरू 
पगुणआनि ॥ सतभामाकछुमोरिमुख रहीग्वारिनाजां 
लि६०॥ बीभत्सरस उदाहरण ॥ परधनरतसोआसुचिल . 
नेकनउरलपटाइ ॥ इयार्मीनिहोरततिहुंतिय[ नाकसिकोर 


हक बह अत ० करन ६१ कह नल ०-० 
लत॥ ; भें जात ६२ 
अद्भुत रतलक्षण ॥ प्रपोषेकआइचर्यजहँ अहुतरसव 

उपजतहोनितआनि ६३ 


न दिनूने जा वर ला अनुभाव ॥ ,पीतबरणअ 


थ्द्ः रसप्रबोध। 
5 पटल ६७॥ आभ्रवधा पी भावकोउंबादर 
ये दीसबलंकजराइ॥ हियेराक्ष 
अचरजसोधालाइ ६४७॥ अद्भुतरसउदाहरणा 
ल्याइसजीवानिमूरिजब ज्यायोलक्षमणफेरि॥ सबराक्षस 
चकितंभये यहिआचरजकेहेरि ६६ जोदलचाढ़िलंकाग 
यो आयोरशवणमारि ॥ सोलरिकेसरिकोकरे हेलरिकन 
सोंहारि ६७ प्रकटंदेखियतजोसकल जगकेपोषनहार ॥ 
ठाढ़िहाथपसारिके मांगतबलिकेद्दार ६८ ॥ तरष-शांतरत 
छक्षण ॥ परपोषकनि रवेदको शांतकहतहैसोइं॥ उपजनि 
5० 22 आनक३४-3प ६६७ क्षमासन्तसुरपूजिबो 
॥ श्रीनारायणदेवता चन्दबरणते 
हिगाव ७० ॥ निर्वेदधायीभावकोलक्षण ॥ निजानन्दगुण 
गानलहि जगतेहोइउदास/सोनिरबेदजोशांतको भरा 
- यीहैपरकास ७१ ॥ निर्वेदधायीभावधांतके उदाहरण ॥ जग 
आनन्‍्योजिहिभजंनको अरुफिरिवासोंकाम॥ रेमनसुमिर 
तद्देनहीं एकोदिनतिहिनाम ७२ खिनहरिहंढ़ तआपसे 
खिनहूँदतअसमान ॥ घरकोमयोनघाटको ज्योघोबी 
कोईश्वान ७३ रेमनहाथनलगतकछु जगमेंलोभलगा 
' इ ॥ ज्योंज्योंफटकेखोखरो त्योंत्ये|डडिडडिजाइ ७७ 
- श्मनअलिससभरमकत खोवतदिवसनिकाम ॥ चरए 
कमलबिनुरामक्रेपेहेनहिंबिश्राम 9५ ॥ घांतरसउदाहस्ण॥ 
५ 3“ कं) ७७३०> रिभये ज्मरुमिलिबेठेसाथ ॥ तिन्हेंभवनबव 


25 अनेक +थ 64४८० 
यहनिवचयजियजोइ॥ ४ 


रसप्रबोधा तल छ्७ 
दिनहीई७9लाभहानिकीबिधिदोऊ एकेचितठहराहिं॥ 
लह्ैनलखोहिकंद ४0-८३०३ _वकिक कपल - 
निके यहंगतिकरतिउदोत ॥ योगमो 
गर्मेहोत ७६ ॥ भावनकीसंधिउदय गांत सवलप्रौड़ो क्तिबयेन ॥ 
अथयेभावनकीसुनो संधिउद्यअरुशांत ॥ औरसबैप्रो 
ढोक्तियुति अपनोशंपनामांत ८० ॥हर्षनाव गंकाभावकी 
संव ॥ बालमवारेसोतिके आवनगेयेसुनाइ ॥ हरष 
शंककेबीचतिय पैठीसीदरशाइ ८१ ॥ प्रासभावरोष 
भावकीविधि ॥ इतप्रभुकीआज्ञानहीं उतरावणबलवान॥ 
ब्रासरोषकेबीचही :थकितभयोहनुमांन ८२ ॥ बीड़ा 
सावधोतिभावकी विधि ॥ इतनिजकुलकीलाजउतत मोहन 
प्रीतिविचारि ॥ अतिनिशिनेमरुप्रेममधि सन्देहेरहे 
मारि ८३ ॥ गर्व भावोहण ॥ तुमजोहँसिवाबामको वें 
दीदीन्हीराति ॥ शीशचद्ग्योसबनके चेढ़ीशीशपैजा 
ति 29 ॥ मानभावकीयांतिउदेय ॥ पियहँसिहदेशीशजो 
भयोगरबतियआइ ॥ सोकरजावकअरुणता देखत्‌ 

मिव्योबनाइट५॥ हलक पल सककान रतन | ं 
खिहरिकोंधोकीसीडांह ॥ कि 
घेकीबाँह 2६॥ सबछलक्षण॥ मिट्येंनिजनिजआदिकों 
आवेभांवजोअंत ॥ बिनुअंतरइककालमें सोईसवल 
कहँत ८७॥ >ओका तक: कअ८% "०4 
बह पं यहंतिय 
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बिशेंखि ॥ ठंतियम _चिंठ्राचितआवरे 


ट्टः रसप्रबोध। 
-खि ८६ ॥ धृतमावकीश्रढ्रोक्ति॥ प्रीतमबँसु रीकीसरस सब॑ 
जगतेकरिध्यान ॥ अधरलगेहरिकेजियत बिद्वुरेबिहूरें 
प्रान &० ॥ स्कीयाविषयभावशंफाकीश्रैढ़ोक्ति ॥ 
प्रियस्वपनेनिरखि तियाविदेशअनुसानि ॥ चोकिपरी 
थहरीखरी पुरुषदूसरोजानि &१ ॥ नेमकूथनं ॥ सबे 
प्रक्िन्नप्रकाशहे वहेप्रकटउद्दोत ॥ भृतभाविषवत्तेमान 
पुनिभयोहोइगोहोत_ «२ सवविशेषसामान्यहे लक्ष 
णसकलबिशेखि ॥ होइकछूकुललक्षणते सोसमान्यअ 
विशेखि ६३ जोरसउपजेआपसों सोसुनिसताजियजा 
नि ॥ 'होइओरकेहेतते सोपरानेसतबखानि <४- के 
लक्षएजहँपाइये तिनमेंअधिकजुहोइ -3>८-पन्‍ 5 ++ जम ताहीकोयहक 
ञ््रु 


हतहें यहवरणतकविलोइ &५ एकओरकीप्रीति 
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रसरीति ६६ उत्तमबधुउत्साह॥ 
चोपबधनिमेंशोकपे रसाभाससबचाह &७9 भावनप्‌ 
रणहैजहां भावाभासहैसोइ॥ ऋष्णबांडिकेप्रीतिज्ये। ओर 
देशसोहोइ «८ जैसेनायकनायका इनहूंकेआभास ॥ 
जेहिइनकीसीरीतिते ओरोकहेंप्रकास && पितुसुत 
 बालककलकहिं बंधुबंधुसोंनेह ॥ पाईभावजहांदयाबा 
तसल्यरसयेह ११०० ॥ रसजनितरसबयंन ॥ होतहास 
शुृंगारते करुणारोद्रतेजान॥ वीरजनितअद्भं तकह्योबी 
अत्सहतेभयान १॥ रतशश्ुब्॒णन ॥ रिपुविभत्सशुं 
गारको अरुभयरिपुरसवीर २ ॥श्स्‌दावक ॥ जोजेसो 
गुणकरतहै तेसोपावतभोग ॥ चपमुखकाजरकेउचित . 





॥|॥ 





